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नई दिल्ली, बहस्पतिवार, अगस्त 28, 1986 / भाद्र 6, 1008 
NEW DELHI , THURSDAY, AUGUST 28, 1986/ BHADRA 6, 1908 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संध्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Separate Pagtre is given to this part in order that it may be filled as 

A separate compilation 


- - - - - - - . - . 


- . - - - .. - : - . - . . - - - 


- - 


. - : 


- - - - --- -- - - - - - - - - 


- ---- - - 


- 


बाणिज्य मंत्रालय 
- पायात व्यापार नियंत्रण 
मार्वजनिक सूचना सं . 112 पाई . टी . सी . ( पी एन ) / 83 - 88 

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1980 
विषय:--- प्रल 1985 --मार्च 1988 के लिए प्रायात-निर्यान नीति 

फा . न . 8 / 90 / 86 ~~ ई . पी . सी --- वणिज्य मंत्रालय की मार्वजनिक सुचना संख्या : -- माई टी सी ( पी . एम ) / 83 - 88, दिनार 13 अप्रैल, 1985 
के अन्तर्गन प्रकाशित अप्रैल 1985----मार्च 1988 के लिए ययापंशोधित आयात-निर्यात नीति की और पान विषाया आता है । 

2. नीति में निम्नलिखित मंमोचन मी निविष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:- - 


. ... . .....-- - - - - -- - 


- - - - - - 


- 


- - - - । - 


- - 


- - - - 


- - - - 


- 


- . . 


- - . . - 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - - -- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


क्रम भ . प्रामाम निर्याप्त नीति 1985 - 88 ( वण - 1 ) की पृष्ठ सं . संदर्भ 


संशोधन 


- - - - 


। । 


- .. - - . 


- 


. - - . 


- 


- - - - - - - 


--- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- . . 


- 


- 


- . - . -- .. . 


1 


2५१ 


293 


पैरा - 32 
परिशिष्ट - 19 


प्रम परे के बाव निम्नलिखित नो जोग जाएगा : 
" अग्रिम लाईलिग स्कीम के मधीम सादे पार जति स्वर्ण प्राभूषणों 

फा निर्यात । 
33. निम्नलिखित निर्यात साद भार जडित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात 

के लिए अग्रिम लाईसेंसों के लिए पात्र होंगे ; --- 
( 1 ) स्वर्ण प्राभूषण का एक पंजीकृत निर्यात जिसका पिछले दो 
वित्तीय वर्षों के दौराम स्वर्ण प्राभूषणों का न्यूनतम मीसत वार्षिक 

निर्यात निष्पादन 2 करोग रुपए है । 
___ --- ---- - - - - - - -- 


- 11 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 2) रन और आभूगण ( म्वर्ण प्रभूषण से प्रलापा ) या एका 

पंजीकृत निर्यातक शिमला पिकने मांग वित्तीय वर्षों के दौरान 
वापिया निर्यात निष्पादन पांच करोड़ सपा है । थे निजी 
सार्वजनिमा लि , कम्पनियों को पनले स्वामित्व | भागीदारी की 
फम्पनियां थी परन , अग्रिम लाईम के लिए आवेदन पत्र की 
तिथि को निजी / पार्वजनिक लि . कम्पनियां बन गई ये भी ऐसे 
लाईसेंसों के लिए पात्र होंगी । 


34. 18 कैरट या इससे कम के स्वर्ण और फाईपिस पा माउण्टग 

मावि का आयात सावे तथा अडित सोने के आभूषणों के निर्यात 
के लिए अनुमित किया जाएगा बशत कि सोना , अनुमित छीजन 
सहित माउण्टिगंम और इसके विनिर्माण में प्रयुक्त परिष्कृत कटे 
हुए और पालिश पिए हुए हीरों , मणिपों और इसके माय-भाष 
मवि कोई बहुमुल्य धातुएं हों तो उनके पायात पर दोनों के 
लिए अलग -अलग 15 प्रतिशत का स्पूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त 
कर लिया गया हो । जबकि सोने मावि के प्राया । पर अग्रिम 
लाईसेंमिग समिति द्वारा निर्यात भाभार निर्धारित किया जाएगा 
सीमाशुल्क यह सुनिश्चय करेगा कि निर्वासित प्राभूषों के विनिर्माण 
में प्रयुक्त परिष्कृत कटे हुए और पालिग किए हुए या मणियों , 
मोती और प्रयुक्त निवेशों पर 15 प्रतिगत प्यूनतम मूल्य संयोजन 
भी प्राप्त कर लिया गया है । इस स्कीम के अधीन स्वर्ण प्राम 
पणों के लिए लागू निवेश/ उत्पादन मानधण परिशिष्ट 19 के 
मनुबन्ध- 5 में दिए गए है । 


35. निर्यातक माभूषणों के निमिर्माण में प्रयुक्त परिस्कृत और पालिश 
किए हुए हीरों और अन्य मणियों के मूल्य पर प्रतिपूर्ति के लिए 
परिशिष्ट - 17 में निर्धारित दर पर प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे । 


26. सावे अाणित स्वर्ण भाभूषणों के लिए मयों का प्रायान पागे और 
निम्मलिखित पातों के मध्यधीन होगा : 


( 1 ) ऐसे अग्रिम लाईसेंसों के मायनों पर मुख्य नियंत्रमा, पायाम 
निर्यात के कार्यालय मई दिल्ली में ही मग्रिम लाईसम ममिति 
द्वारा विचार किया जाएगा । 


( 2 ) इन निर्यातों के मद्दे पग्रिम लाईमेंमों के भायेधन केवल 
विशिष्ट निर्यात मावेशों के मरे ही होंगे । 


( 3 ) "फाईहिर्गस " और " माउन्टिग्स " प्राधि के प्रायात और निर्यात 
फो अन मप्ति वाम्पविष ( नेट से नेट ) के प्राधार पर दी जाएगी 

और परिशिष्ट 19 के मनुबंध- 5 में अनुमेय छीजा का निर्धारण 
निर्यात किए गए फाईशिर और माटार प्राधि के भार पर 
किया जाएगा । 


( 4 ) ऐसे लाईसेंमों के मद्दे निर्यात प्रामार की प्रतिपूर्ति पायान के 

प्रथम प्रेषित माल की निफामो को तारीख से चार माह की अवधि 
के भीतर या प्रथम प्रेषित माल के प्रायान की तारीन के 
पाय 30 दिन , इनमें जो भी पहले हो , की जानी होगी । 
भामाश्यमः एम प्रधि में मार्ग निर्यात प्रामार के लिए और 
कोई अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । यापि , नथकारी परिस्थिमियों 
में अपवावारमका मामलों में मुगण नियंत्रण पायात-निर्यात में 
कार्यालय , नई दिल्ली में प्राप्रम लाईसमिण समिति प्रत्येक ऐसे 
मामले में निर्यात साभार अधि बढ़ाने पर उनके गुण-दोष के 
माधार पर विचार कर सकती है । 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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( 5 ) हम मदों का निर्यात केअल प्रारिखनीय साख-पत्र अथवा 

सिलीवरी पर नकद प्राधार के मद्दे मन मित किया जा सता है । 
निर्यात प्राभार से मुक्ति निर्धारित निपाल प्र. भार का पूति तया 
विदेशी मुद्रा को प्राप्ति के प्रमाण दिए जाने के पश्चात हो पिचार 
किया जाएगा । 
१७ ) ऐसे साईसेंसों के मद्दे अनुमेय प्रायास और न मदों में से 

मनाए गए मास का निर्यात केवल सीमा शुल्म अधिसूचना की पार्स 
"च " में यया उल्लिखित केवल विशिष्टिकृत क्षेत्रीय कार्यालयों 

के माध्यम से ही प्रभावी किया जा माता है । 
( 1 ) ऐगे मामलों में परिशिष्ट 22 के अनुबन्ध 3 के पैरा 15 

और 18 के प्रावधानों यथोधित परिवी के साथ लागु होंगे । 
( 8 ) मन गर्यो का निर्यात प्रायान से पढने प्रमाबो नहीं हो पाता । 
इस प्रकार भुप-पैरा 24 ( 4 ) और पैरा 28 के प्रावधान लाग 
महीं होंगे । 


2. 305 


परिशिष्ट - 19 का मनुबन्ध : 1 


उपयुक्त मालमों के अंत में निम्नलिखित को जोडा जाएगा : 


1 


143 


98 


114 


71 . 08 


145 


प्रध्याप 71 


प्रयोगशाला रसायन 
( 18 ) बरेट तथा पाम का सोना सील, ट्यूटम, पाईप्स , 

विभिन्न प्राफारों में पायम 
18 कैरेट के और कम और सोने के 

18 कैरेट और कम के सोलार्म 
गोल फाईडिंगा सहित 18 रेट और 

कम के स्प्रिंग रिगस, बोल्ट, रिंग्स 
मलैपस, विलपस , पोस्टस सल , कोलेस 
कलक्टस शुक्स स्वोयल्स , स्प्रिगस , मशीन द्वारा 
निर्मित मीडस, चैटनस , हैडिगंस, माउटिंगस , 
सोफैटस, फेस ग्लकन ( जैसे रिगस और 
एयर रिंग स्लैक्स ) प्रिफोमर्स , सकलस तथा 
सैकन तथा सो सोने के 18 कैरेट एव पान 
फे सोल्डर्स । 


3. 315 


वर्तमान न . 8.3 के 51 में नारे पर कालीके अन्त निम्मलिलित को जोडा 


परिशिष्ट 10 
का अनुबन्ध । 


- 


-- 


- -- -- 


. 


-.. . - 


-- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - . 


- 


- - - - - 


. 


. .. -- - --- - - - -- - - - - 


- - 


sy माधारण हस्याशिल्प या महान निर्मित स्वर्ण 

माभूषण 


1 . 02 


90 अति स्वर्ण प्राभूषण 


45 
स्पिंग रिगस , थेट रिगस, क्लैस्पस , फिलिया, 1 . 0 1 . 02 

पोस्टन, सज, क्लवेज कलेक्टस , हुक्म, स्विम लम , 
स्प्रिंगग, चटनस , सर्कलस, सीटस , टयुबग , 
पाईपग, रॉकस , विभिन्न प्राकारों में वायर , 
मशीन निर्मित बीड्स सहित सभी 13 कैरेट्स 

और पाम एवं 18 कैरेट और कम के सोर्स। 
स्मिग रिंगस , बोल्ट रिंगस, कलेपल, फिलस, पोस्टम , 1 . 0 1 . 03 

स्क्रू स, फसवेष, कलैक्टस , हुक्स, स्विभलस , 
स्प्रिंगम मशीन निर्मित बोईस, घेटनस , 
मैटिगस , माउंटिगम, सोकेटम, मस, 
बल्लस ( जैसे रिग और एयर रिंग बक्स) , 
सफैलस, नीटस, टयूनस, पाईपरा, सैपाल विभिन्न 
साधारों में पायर , परफोर्मस , समी 18 करेंट 
मौत माम एवं 18 कैरेट एन इसमे कार के खोरमा 
महित गोश प्राप्तियो ( फाई किंगो ) 


1 , 03 
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4. 331 परिशिष्ट 22 मा अनुबन्ध 3 


रा 2 


वर्तमान परे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

"इस स्कीम के पागंत किए गए निर्यातों और सोने की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए जो 
हए मामूषणों के मामले में 3 % तक की मीमा तक विनिर्माण प्रक्रिया में मोने की हास 

और हस्तशिल्पित और मशीन निर्मित साये माभूषण के मामले में 2 % के बाल सहित 
मुख सोने के रस्य में 18 % और म्यूनतम मूल्य मोका माएगा । फाईमिंगस और माउटिंग्स 
भावि के मामले में , पायात और निर्मात वास्तविक माधार ( मैट से मैट ) पर अनुमित 
किया जाएगा और हास का निर्धारण निर्यातित प्रत्येक फाईरिग्ग मोर माउंटिंग प्राधि के 
स्वर्ण के भार के अनुसार अनुमित किया जाएगा । 


निर्यात किए जाने वाली मदों के जहाज पर्यन्त निः शुल्ला मत्य के लिए संगत निर्यात प्रावण 

के संबंध में मूल्य संयोजन की गणना पैरा 5 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट मूल्य 
पर नियतित माभूषणों में शुड मोने को मसा के मल्य को मंबद्ध करते हुए मी आएगी । 
समाहरणार्थ, यवि जहाज पर्यन निःशुल्क मूसा 100 रुपए है तो अनुमति छीजन सहित शुद्ध 
सोने की भूल्य 87 सपये से अधिक नहीं होगा । इसी प्रकार पति मदों के मामले में 
शुख सोने का कुल मूल्य मिग स्वर्ग म्लाम मम्मिलित है और जिसमें सोने हीरे या 
रन या मोती भौर इनमे साथ- साय यदि कोई इनके साथ -माथ यदि कोई इनके विनिर्माण 
में प्रथमत अन्य मामूल्य मातएं भी शामिल है तो यहां 100 रुपए जहाज पर्यंत 
निःशुल्क मूल्य के मरे 87 रुपए से अधिक नहीं होगी । " 


5. 332 परिसिणि 22का अनुबन्ध 340 11 


स पैरे का अंतिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्मापित किया जाएगा । 
" साईसेंसिप प्राधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात रिलोम आदेश जारी करेगा 

ताकि पवि पायेवन पक्ष अन्यथा रूप से ठीक है, तो निर्यातक यथा अपयुक्त गणित पाभूषणों 
के मामले में 3 % नफ और हस्तशिल्प या मशीन निर्मित सादा प्राभूषणों के मामले में तक 
विनिर्माण प्रक्रिया में सोने के हाम सहित निर्यानित मदों के गुख मोमे की मामा की 
प्रतिपूति प्राप्त कर सकें । " 


6. 332 परिशिष्ट 22 मा अनुसन्ध 3 पैरा 20 


भगिम ब. निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
" विनिर्माण प्रक्रिया में सोने के लास के लिए छूट जहित प्राभूषणों के मामले में 3 % और 

हस्तशिल्प या मशीन निर्मित साये माभूपों के मामले में 2 % की दर पर दी जाएगी । " 


7. 


335 पपिपिक 


के लिए मनुयल पैरा । 


निम्नलिखित को इस परे के पन्त में जोड़ा जाएगा .... 


" ( ब ) भक्ति माभूषणों के मामले में 3 % की सीमा सक और हस्तशिल्प या मीन निर्मित 
सादा पाभूषणों के मामले में 2 % तक का विनिर्माण प्रक्रिया में सोने का हाम पनुमित 
होगा । फाईरिस और माउंटिंग माधि के मामले में छीजन का निर्धारण प्रत्येक निर्यातित 
फारिस मोर माउटिंगस प्रादि के सोने के सस्थों के भार पर निर्धारित किया जाएगा । 


( ७ ) ऐसे समूह में पति भाभूषणों के मामले में 15 % का और हस्तशिल्प या मशीन 
निर्मित सापा प्राभूषणों के मामले में 10 % का म्यूनतम मूल्य संयोजन पावश्यक होगा । इस 
प्रमार निर्धारित किया गया मूल्य संमोजन उपयुक्त यथा व्यवस्थित सोने में लाम के मूल्य 
सहित निवेश के कुल मूल्य और सोने के माभूषणों के विनिर्माण में प्रयुक्त वेशी पास माल के 
कल मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, यूनिटों को स्वर्ग नियंत्रण 
मधिनियम , 1968 के मधीन निर्धारित प्रपत्र में लेखा/विवरणी रखनी पड़ेगी । 


( 4 ) मूल्य संयोजन गसरों में परिकलित किया जाएगा । 


8. 


335 परिशिष्ट 22 के लिए अनुबंध 4 पैरा 8 


इस पैरे में माटिंगम और "रस्न " शब्दों के बीच निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : --- 


"फाईरिंगस " 


9. . 336 परिशिष्ट 22 के लिए अनुबन्न । पैरा 10 


वर्तमाम परे के पास में निम्नलिखित को माग जाएगा :- --- 


" तथापि , स्वर्ण नियंत्रण पधिनियम, 1988 के बंट 32 के प्रावधान ऐसी यूनिटों के लिए लागू 

मही होंगे । समूह के मम्बर मध्यस्थ उत्पादों मे नारे, राम, पाईप भादि में मूनिटों के 
बीर माम्सरिफ लेन-गेन स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम , 1968 के प्रभोग यथा निर्धारित मुनिटों 
यलेषा रखने की गर्व के अधीन भमुर्मिस किया जाएगा । " 


[ भाग 1-~-amr 1 ] 


भारत का राणपत्र असाधारण 


. 


- 


- - 


- 


10. 387 


परिनिष्ट 22 में लिए मनुबन्ध 5 उप पैरा 


( 1 ) यह ग पेरा निम्नलिभिन पारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:--- 


( ब ) जडित प्राभूषणों में मामले में 3 % की सीमा तफ और हस्तगिल्प या मशीन निमित साई 

आभूषणों के लिए 2 % सफ का निनिर्माण प्रक्रिया में सोने का खास मनुमित होगा 
फातिम और माटिंग के मामले में छीजन का निधारण प्रत्येक निपचित . फालिस और 
माइटिग्म की सोने के तम्ब के भार पर निर्धारित किया जाएगा । 


( ) एमी यूनिटों में अडिन माभूषणों के मामले में 15 % और हस्तशिरस या मशीन निमित 

मारे प्राभूषणों के मामले में 10 % गुनतम मून्य संयोजन प्रावश्यक होगा । इस प्रकार 
निर्धारित किया गया मूल्य संयोजन उपयुका यथा व्यवस्पिस सोने के लाम के मूल्य महिला 
नियम में कुल मूल्य और सोने के माभूषणों के विनिर्माण में प्रयुक्ता पेशी कम्ये माल के 
फल मान्य पर निर्धारित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, यूनिटों को सोना निववा 

प्रधिनियम , 1968 के अधीन निर्धारित प्रपत्र में मेधाविपरणों रमनी बनेगी । 
मूल्य मंयोजन डासरी में परिकासित किया जाएगा । " 


11. 


387 परिशिष्ट ---- 23 के लिए अनुबन्ध -- 5 . 1 


म परे पाठवीं पंमित निम्नलिखिम द्वारा प्रतिस्थापिम की आएगी : --- 
" फाइंडिग्स , रस्न नथा भगियो । स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के मड 32 में प्रावधान ऐस 
क्षेत्र में लागू नहीं होंगे । " 

राजीव लोचन मिथ मुमप नियंत्रक , आयात एव निर्यात 
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MINISTRY OF COMMERCE 


IMPORT TRADE CONTROL 


PUBLIC NOTICE NO. 112 -- ITC (PN )/85 _. 88 

New Delhi , the 28th August, 1986 . 
Subject : Import & Export Policy for April , 1985 - -- March, 1988. 


F . No . 6 /90 /86 _ EPC :- - Attention is invited to the Import & Export Policy , for April,1985 – March , 1988, 
published under the Ministry of Commerce Public Notice No . 1 - ITC (PN)/ 85. ..88, dated the 12th April, 19852 
amended . 


2 . The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below : 


- - - ************ Amendment 


.. 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


Reference 


SI . Page No. of Import 
No. & Export Policy , 

1985 -.- 88 
(Volume- I) 


- 


- 


- 


- - - - --- 


- -- . .. - 


- 


-- -- - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


_ _ _. 


.. 


- 


. -- 


- - 


- - -- . 


. 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 
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The following shall be added altor this para : 


Para 32 
Appendix 19 


" Export of Plain and studded Gold Jewellery ander Advance 

Licensing Scheme . 
33. The following exporters will be eligible for advauce licences 

for export of Plain and studded Gold Jewellery :- - 


(i) A registered exporter of gold jewellery with a minimum 

average annual export performance of Rs. 2 crores of 
gold jewellery during the preceding two financial 
years , 


- - - 


. 
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- - - 


- 
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-- 
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- 


- 
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- 


- 


- 


- - - 


- - - 


( ii ) A registered exporter of Gem and Jewellery (other than 

gold jewcllery ) with a minimum average annual export 
perforinance of Rs. five crores dring the preceding three 
financial years. Those private public limited con 
panies which were carlior proprictorship /partnership 
companies buthave become private public liinited con 
papies on the date of application for the advance licence . 


34 . Import of gold findings, mountings, etc . aud gold of 18 carats 

and helow will be allowed for export of plain and studder gold 
Jewellery provided a minimum value addition of 15 % is achiev 
od separately both on tho total import of gold , mountings 
cte , including wastage allowed , and on the finished , cut and 
polislied diamonds, stones, pearls as well as other precious 
inctals if any, used in its manufacture. While the Export 
Obligation on import of gold etc . will be fixed by the Advance 
Licensing Committee a minimum value addition of 15 " 
will also liave to be achieved on the finished cut and polished 
diamonds, stones, pearls and other inputs used in the manu 
facture of the jewellery exported . The input/output norms 
applicable to export of gold jewellery under this schomc arc 
given jı Annexur : V to Appendix 19 . 


35 . The exporters would be entitled to replenishment on the value 

of finished cut and polished diamonds and other stones used 
in the manufacture of the jewellery at the rate picscribed io 
Appendix 17 . 


36 . Import of iteins for export of plain /studded gold jewellery 

will be subject 10 the following further conditions:-- - 


( 1) Applications for such Advance licences will be considered 

only by the Advancc Licensing Committee in the office 
of the CCI & E , New Delhi. 


( 2 ) Applications for advance licences against these exports 

will be against specific export orders only . 


(3 ) (mport and Export of " findings" and " mountings ctc . 

will be allowed on net 10 net basis and the wastage allow 
ed in Annexure V to Appendix 19 will be determined on 
the weig !it of the findings and mountaings etc . exported , 


( 4) The Export Obligation against such licences will 

have to be fulfilled within & period of four 
months from the date of clearance of the first 
consignment of import or from 30 days after the 
date of import of the first consignment whichever is car 
lier. Normally no further extension of Export Obligation 
will be granted beyond this period . However in exccp 
tional cases for cxtenuating circumstances the Ad 
Vance Licensing Committee in the Office of the CCI& E , 
New Delhi may consider grant for extension in Export 
Obligation period on merit of each such cases. 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 
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( 5 ) Export of these items can be allowed only against irre 

Vocable letter of credit or against cash - on delivery basis 
Redomption of Export Obligation will be consider 
after the fulfilment of the prescribed Export Obligation 
and after the proofof having realised the foreign exchange 
is given . 
Import allowed against such licences and export of goods 
made out of these iteins can be ellected only through spe 
cified Ports as mentioned in Condition F of Customs 
Notification appended to Annexure I. 
Provisions of Paras 15 & 16 of Annexure Ill to Appendix 

22 will mutatis-mutandis be applicable in such cases. 
(3 ) Exports of these items cannot be effected before imports . 

As such provisions of sub -para 24 (4 ) and Para 26 will 
not be applicable. Other provisions of Appendix 19 will 
be applicable to these Advance licences also .” 


(2) 


( 3 ) 


(1) 
2. 


(5 ) 
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Annexure . 
to Appendex 19 


The following shall be added at the end under the appropriate 
columns as under : 


(2 ) 


(3) 


“ 143. 


98 


71 . 08 


145 


Laboratory Chemicals 
Gold of 18 carats and below sheets 

tubes, pipes , wires in different shapes 
of 18 carats and below and sold 

crs of gold of 18 carats and below . 
Gold findings including spring rings, 

bolt ring , clasps, clips. posts , screws , 
clutches , collets, hooks , swivels , spr 
ings , machine made beads, chatons 
settings , mountings , sockets , frames, 
blanks (such as ring and ear- ring 
blanks) preforms. circles and shanks 
all of gold of 18 carats and below and 
solders of 18 carats and below ." 


3. 315 

Annexure V to The following shall be added at the end of Sl. No . 88 under the 
Appendix 19 

appropriate columns as under: 
(1) (2) 

( 3) 

. (4) (5) (6) ** * 
“ 89 . Plain hand crafted or mach - Gold of 18 carats and below including 1 0 1.021 . 02 
ine made gold jewellery . 

spring rings, belt rings, clasps, clips , 
posts, screws, clutches . collats, 
looks, swivels. Springs , chalon . 
circles . sheets, 111b : c , pipes , chunks . 
wire il differenl shapes . machine 
mr.de beds, all of 18 carats und 
belowand solders of 18 carats : d 
bclow . 


- try 


- wr 
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- 
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- 


- 
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- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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90 . Studded Gold Jewellery 


1. 0 


1 . 03 


1. 03" 


Gold findings , including springrings , 

bolt rings , clasps . clips, rosts . 
screws, clutches, collets , hooks , 
swivels , springs, machine -made 
beads, chatons, settings, mount 
ings, sockets , frames , blanks ( such 
asring and ear-ring blanks ), circles, 
sheets,tubes, pipes, shanks, wire in 
different shapes , preforms, all of 
18 carats and below and solders of 
18 carats and below . 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


1 


2 


*** * **** 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


VU 


UULUM 


EF - S 


4331 


The existing para shall be substituted by the following : 


Annexure III 
to Appendix 22 
Para 7 


" Theminimum value addition of 15 % over the valuc of pure gold 

content including the loss of gold in the manufacturing process 
to the extent of 3 % in case of studded jewellery and 2 % in case 
of handcrafted and machine -made plain Jewellery will be insist 
ed upon in respect of export made under this scheme and for the 
purpose of replenishmentof gold . In case of findingsand moun 
tings, the Import & Export will be allowed on net to not basis 
and the wastage allowed will bo determined on the weight of 

gold content of cach findings and mountings etc. cxported , 
Tho value addition will be calculated by relating the value of fure 
gold content in the Jewellery exported at the prico indicatod in the 
certificate referred to in para 5 in respect of relevantexportorder, 
to the f.. .b . price of items to be exported . For example , if the 
f.o .b . price is Rs. 100 , the value of pure gold including wastage 
allowed shall not bemore than Rs. 87. Similarly , in cuse of stud 
ded items, the total value of purv gold including loss of gold , 
stonos or gems or pearls as well as other precious metals, if any , 
used in their manufacturo , would be notmore then Rs. 87 against 

the fo .h . price of Rs. 100 ." 
The last sentence of this pim shall be substituted by the following : -- 


5 . 332 


A129xuro III 
to Appendix 22 
Para 17 


" The Licensing Authority , after verifying the prescribed di cu 

monts , issuo a reloase order so as to enable the exporter to secure 
the replenishment of the pure gold contentof the items exporicu 
including the loss of gold in the manufacturing process to the 
cxtont of 3 % in case of studod jewellery and 2 % in case of hand 
crafted or chirc -mado plain jewellery as above , if the appli 
cation is otherwise in order." 


6 . 332 


The last sontence shall be substitutod by the following : 


Annexure III 
to Appendix 22 
Para 20 


" An allowance for the loss of gold in the manufacturing process 

will be made at the rate of 3 % in case of studded jewellery and 
2 % in case of handcrafted or machine -made plain jewellery ." 


- 
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भारत का राणपन : प्रसाधारण 
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7 . 335 


. 


Annexure IV 
to Appendix 22 
Para 1 


The following shall be added at the end of this para : 
" (f) Loss of gold in the manufacturing process to the extont of 3 % 

in case of studded jewellery and 2 % in case of handcrafted or 
machine -made plain jewellery will be allowod . In case of 
findings and mountings etc . tho wastage allowed will be dotor 
mined on tho woight of gold contained of cach findings and 
mountings etc . oxportod . 


(g ) A minimum value addition of 15 % in caso of studdod jowo 

llory and 10 % in case of handcrafted or machine-mado plain 
jewellery will be necessary in such a complex . The valuo 
addition so prescribed will bo determined on the total value of 
inputs including velue of loss of gold as provided above and 
indigenous sw -materials used in tho manufacture of gold 
jowellory . For this purposo , the units will have to maintain 
accounts /returns in tho forms proscribed under the Gold Con 
trol Act, 1968 . 


(h ) The value addition shall bo computed in terms of dollars." 


+ 


335 


Annoxuro IV 
to Appendix 22 
Para 8 


In this para betwoon the words " mountings " and " gems" the 

following shall bo insertod : 
" Findings" 


9 . 336 


. 


Andoxure IV 
to Appendix 22 
Para 10 


The following shall be added at the ond of the existing para : 
" The provisions of Section 32 of the Gold Control Act, 1968 will, 

however, not be applicable to such units. Iotor-units transac 
tions in intermediate products like wiros, rods, pipes, etc . within 
the complox will be permitted subject to accounts beirtg maio 
tained by the uiits as prescribed under the Gold Control Act , 
1960 ." 


10 . 331 


Annonaro V 
to Appendix 22 
Sub -para 10 


The sub -para shall be substituted by the following : 
" (d ) Loss of gold in the menufacturing process to the extent of 

3 % in case of studded jewellery and 2 % for handcrafted or 
machine -made plain jewellery will be allowed . In case of 
findings and mountings, etc . the wastage allowed will bo 
determined on the weight of the gold content of each findings 
and mountings exported . 


(c ) A minimum value addition of 15 % in case of studded jewe 

llery and 10 % in case of handcrafted or machine -made plain 
jewellery will be nocessary in such a unit . The value addition 
to prescribed will be determined on the total value of inputs 
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including value of loss of gold as provided above and indi 
genous raw -materials used in the manufacture ofGold Jewe 
llery . For this purpose , the units will have to maintain 
accounts /returns in the forms prescribed under the Gold 
Control Act , 1968 . 


The value addition shall be computed in terms of dollajx." 


11. 337 


Annexure V 
to Appendix 22 

Para 5 . 1 


The eight line of this para shall be substituted by the following 
" findings , gems and stones. The provisions of Section 32 of the 

Gold Control Act, 1968 will not be applicablo to such Zones " . 


- 


- 


- 


- 
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R . L . MISRA , Chicf Controller of Imports & Exports 
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